bs 


जीवन में भोगी यातनाओं, खुशी, गमी 
के अध्यायों को संवेदना के धरातल पर 
उकेरना ही कविता है तो डा. शुभदर्शन 
को इसमें महारत शामिल है। जीवन के 
भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति के साथ 
वर्तमान, सामाजिक परिस्थितियों का 
संज्ञान लेते हुए कवि उन विडंबनाओं 
को परते उधेड़ता है, जो आज के मानव 
की नियति बन चुका है। हर कविता 
अहसास, संवेदना से परिपूर्ण है। . 
कविताओं का स्थूल तत्व अपने परिवार, . 
आम पड़ोस से लेकर पूरे समाज तक 
फैला है। कई कविताओं की संवेदना 
गहरी है जो एक कविता में खत्म नहीं 
होती, वह एक धागे से बंधी अन्य 
कविताओं में भी परिलिक्षित होती है। 
कुछ कविताओं के काल तत्व, स्मृति में 
मां विद्यमान है। मां पर केंद्रित, मां के 
बारे, मां के माध्यम से जिंदगी की 
बहुत-सी सच्चाई से सामना करा जाती 
है, वे कविताएं। अभिव्यक्ति सपाट है 
'पर नई संरचना के साथ मौलिकता की 
गवाही देती है। वितकीय शब्दों के सही 
जगह प्रयोग और शब्दों की सहजोड़ी 
CIC EEOSEINREINES CIES 
पूरी संरचना अर्थ प्रभाव, सार्थकता 
छोड़ती है अर्थात अभिव्यक्ति बुनावट 
से भरी हुई है। 


- डा. पांडेय शशि भूषण शीतांशु 
पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग 

गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 
अमृतसर। 
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संघर्ष की इतिश्री नहीं 

विरासत रिश्तों की हो या संपत्ति की, प्यार की हो या दोस्ती की, से बेदखल 
रहने के बावजूद उसने हतोत्साहित नहीं किया | रिश्तों पर जमीं बर्फ तोड़ने में कलम 
'काफी नहीं रही, मानसिक असंतुष्टि का पर्याय बन शब्दों को जुगाली करती रही। 
शब्दों के दायरे से संघर्ष बस संघर्ष तक में सामाजिक व्यवस्था की वजह से कसमसाता 
जीवन उस माहौल पर काबू पाने का संघर्ष है । इस मानसिक संताप को कुछ मित्रों ने 
हताशा कहकर उन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है, जो हमेशा उन्हें हर 
मोड़ पर गर्त से निकालने को प्रयत्नरत रहीं । हम समझते हैं कि ऐसा कहकर ऐसे मित्र 
अपनी कुंठा को छिपाकर हमारे अहसानों से बरी होना चाहते हैं, हालांकि हमने नेकी 
कर और कुएं में डाल, की कहावत पर चलते हुए किसी को अहसान महसूस कराने 
का न तो कभी प्रयास किया और न ही कभी ऐसा बोझ अपने दिलो-दिमाग पर डाला। 
हम इसे उनको मानसिक सीमाएं स्वीकार करते हैं । इतना बता दें कि संघर्ष बस संघर्ष, 
संघर्ष की इतिश्री भी नहीं है । यह बस उस सुदृढ़ इरादे की अभिव्यक्ति है, जिसकी इन 
संग्रह को कविताओं में जगह-जगह पुष्टि हुई है । संघर्ष करना हर व्यक्ति की नियति 
में है। उसके रूप, काल, स्थान के साथ विभिन्न हो सकते हैं, पर इससे मुक्ति का दावा 
करना, ईमानदारी का दामन त्यागकर लोगों के साथ-साथ खुद को भी गुमराह करना 
है । प्रस्तुत संग्रह ऐसे ही संघर्ष की कड़ी का एक हिस्सा है । इनमें से कुछ संवेदनाओं 
को अभिव्यक्ति का संप्रेषण कर पाया या प्रबुद्ध पाठकों के मन में दबी चेतना को हिला 
पाया तो प्रयास सफल मानूंगा । अंत में कविता चयन का सुझाव देने को अपना बहुमूल्य 
समय देने के लिए आदरणीय डा. पांडेय शशिभूषण शीतांशु जी का आभार | शब्द 
संयोजन में सहायक विक्की कुमार के साथ-साथ युक्ति प्रकाशन का आभार व्यक्त 
करना अपना दायित्व समझते हैं । श्रीमती डा. मीनाक्षी काला तथा बेटी नेहा का सहयोग 
भुलाकर कृतघ्न नहीं बनना चाहता। घर से दूर बेरी स्मृति और विदेश में बेटे कार्तिक 

की मेरे साथ पग-पग पर मानसिक उपस्थिति रही, जिसे भूलना उनसे अन्याय होगा। 


- शुभदर्शन 


यह तो अजब किस्म से-गजब का कवितागोई पत्रकार है! 
हां, इसका नाम शुभदर्शन है और इसके कविता संग्रह का नाम 'संघर्ष बस 
संघर्ष' है। सबसे पहले हमें इसका ख्याल रखना होगा कि कोई भी काव्य-संग्रह, 
उपन्यास और नाटक की तरह एककेंद्रिक न होकर वह बहुकेंद्रिक होता है और उसमें 
विचार-वस्तु (थीम) की धारावाहिकता भी नहीं होती । पुस्तक में संग्रहीत कविताएं - 
विभिन्न - विविध होती हैं, विभिन्न समयों में, विविध परिस्थितियों एवं मनोबोधों में 
स्वायत्त आधार पर रची जाती हैं ।ज्यादा से ज्यादा हम कविताकार की जीवन-दृष्टि तथा 
वैश्विक संदर्श के ध्रुवांतों के बीच उसकी मनोदशाओं तथा मानसिकता को विभिन्न 
दशाओं और स्थितियों को जान सकते हैं । इसी भूमिका पर कविकार-पत्रकार शुभदर्शन 
के 'संघर्ष बस संघर्ष' शीर्षक काव्य-संग्रह पर भी प्राथमिक आलोचिंतन किया जा 
सकता है । 
१. जीवन-द्गष्टि 
कुछ आरंभिक सूत्रों का खुलासा लाजिमी है। 
अ-इसमें ग्रामीण से शहर की ओर, कृषक दशा से पूंजीवादी विसंगतियों की ओर तथा 
आंचलिकता से आधुनिकता की ओर प्रस्थान है। 
आ-इसमें कविकार की जीवन-दृष्टि के कुछ हाशिये खुल-खुल पड़ते हैं : - यथा 
पूंजीवादी-आर्थिक रिश्तों में, स्वार्थ और व्यक्तिवाद के कुचक्रों में सामाजिक रिश्ते 
छिन्न-भिन्न हो गए हैं : कि उच्छुंखलता के बजाय भावना की संवेदनाओं तथा 
अहसासों द्वारा ही जीवन समझा जा सकता है : 
इ-कविकार ने मां की धुरी पर ग्राम्य व्यवस्था की संक्रांति को गौरैया के माध्यम से 
व्यक्ति -समूह-समाज के विरोधाभासों को तथा कृष्ण के माध्यम से कर्म एवं भाव-5ंहों 
की वैचारिकता तथा यूटोपिया को भी मनोरथिक किया है। समूचे संग्रह की 
महाधमनियां-मां और गौरैया और कृष्ण हो गए हैं । यही त्रिभुज है। 
९. मां की धुरी पर देहाती समाज, उसमें कवि का पारिवारिक बचपन तथा ग्राम से नगर 
में संक्रमण की पीड़ा का सरल संसार है। मां के माध्यम से देहाती समाज के संयुक्त 
परिवार और सामाजिक गठन का पंचांग है । इसे बखानती पड़ोसन चाची लड़कियों तथा 
लड़कों की सामंतीय रूढ़ियों की प्रोक्त (डिस्कोर्स) की परविंक्षक है। ग्रामीण संबंधों 
का ढांचा भी खुलता है। साथ ही पूंजीवादी दखल से उस ढांचे का विघटन भी । एक 


बालक जो घरौंदे बनाता है, सांपों को बांबियों में हाथ घुसेड़ता है, गौरैयों के साथ 
प्रतिद्वंद्विता करता है, वह बाद में इन्हें भी पूरे भारतीय समाज के विश्लेषण का औजार 
बनातानजर आताहै : - | 


पैसों की अंधी दौड़ में क्यों न चला जाऊं गांव 
छूट चुका है जहां परंपरा से जोड़ने की हसरत में 
रिश्तों का अहसास ...... देख रही हैं कई बूढ़ी आंखें, 


यहां कहीं नहीं पनिहारिन ताई घरों की मुंडेरों पर बैठी, / गौरैया के 
कुम्हारिन चाची, लोहार भाई झुंड,/ बागों में / कोयल की कूह- 


रलियातेली, छिंदा नाई कूह/ कुओं पर हर्टो की टर-टर॑, 
जातियां होते हुए भी आंखों पर पट्टी बांधे चल रहे, 
यहां अहसास था बैलों के गले की घंटियां, 

सबकुछ सपाट था उपलों की आंचपर/गरमा रहा दूध, 
जंगल में पेड़ों से लिपटी जंगल में चरवाहे के मिर्जे की तान 
अपने स्वच्छ-सौंदर्य की कहीं दूर टिल्ले से उतरते 

कहानी कहती लताओं की तरह जोगी गोरखनाथ के शर्गिदों की 
(झा) टोलीका नाद / छप्पड़ में नहाते 
आंटी और अंकल ने धूल सने चेहरों पर छाई ४ 
खत्मकरदिएहैचेसबरिशते र जहान को खुशी / और पांच 
और 4 

पैसे के अहंकार ने अहसास तः 


(अहसास से बगावत) छोड़ दूंयह अहसासहीन शहर 


(अहसास से बगावत) 
मां (और उस/वैसे ग्राम) की मौत कविताकार के जीवन भर में बचपन का 
मनोवैज्ञानिक ' ट्रौमा ' बन जाती है । वह मां की मृत्यु के क्षणों की त्रासदी को, तथा उसकी 
सरल - संवेदनशील ममता को जीवन भर संजोए रखता है। 
मां के लाख कहने के बावजूद / कभी शर्म नहीं आई - मुझे / पर लाश 
के घर की दहलीज / लांघते वक्त / बहन की एक चीख --- / 'हाय, वे वीर! 


कल्ला रह गया' ने ही मुझे / मां की उम्र का कर दिया / आंसुओं की झड़ी में 


'बचपन बह गया (जड़ उखड्ने से) 


वस्तुतः पूरे काव्य संग्रह में ग्राम जीवन के ये चित्र व्यक्तिगत नास्टेलजिया ' बन गए हैं। 
हम चाहें तो इन्हें 'कृषक-रोमांटिकता ' (पेजेंट-रोमांटिसिज्म) में भी घेर सकते हैं | 
२. मां के प्रतिपक्ष में दूसरा भव्य प्रतीक गौरैया है । गौरैया अकेली है, झुंड वाली है, नन्हें 
बच्चों की पालनहार है | वह गांव के खिलंदड़े शिशुओं के रेती के घरोंदों पर कब्जा 
करके पंछी और बच्चों के एक रूप बनाता है। यह उसका पहला प्रतिकर्म है। 
वह आंधी में कौवों के आने से गुमसुम हो जाती है, क्योंकि 

उसे चूजों की रक्षा जो करनी है। जब वह सत्ता हासिल कर लेती है तो ओ' डायर 
भी, पूंजीपति भी बन जाती है अर्थात व्यवस्था में बदलती तथा सत्ता को बदलती 
है। तथापि वह मां की तरह यातना भी झेलती हैं। अब व्यवस्था के द्वं तथा दुविधा 
की प्रतीक है वह। आखिर क्या चाहती है गौरैया ? गौरैया शहर को ओर आने को 
नियत है : - 

चहचहाती है गरैया/जंगल से शहर आने पर/सब बदल गया 

है/ढाल रही है खुद को/नए रंग में। परेशान है गौरैया। ...... गौरैया 

कहीं नहीं थी/पूंजीपति हो गई है गौरेया। भागते रहे पीछे/उड़ाते रहे 

खिल्ली/उड़ते देख गौरैया के झुंड।। 

(सर्द हवाएं। सैय्याद गौरैया। शहर की ओर गोरैया। सुरक्षा कवच) 
३. तीसरी नाड़ी कर्मयोगी कृष्ण तथा छलिया कान्हा है। काव्य-संग्रह में वह महा प्रतीक 
है। मानों समाज के जटिल रंगमंच के नेपथ्य में है तथापि वे भव्य फांतासी के रूप में 
दीप्तिमान है ।सवाल-दर-सवालों के बीच पार्थ जैसे कवि ने देखा कि अधिकारों के रथ 
पर सवार कर्तव्य की बिजली ने रथ को पहिया-पहिया कर डाला | फिर भी जरासंध को 
तरह सत्ताधारियों की हड्डियों के टुकड़े जुड़ गए। बस नहीं जुड़ पाया टुकड़ा-डुकड़ा 
अहसास | कर्मयोगी कृष्ण यह सब कांड देख रहा था।. . फिर दूसरी फांतासी में वह 
छलिया कान्हा के रूप में प्रस्तुत हुआ । कवि उन्हें निमंत्रण देता है । गोपियों का संदर्भ देते 
हुए वह कहता है कि अब मन नहीं बहलता, हर गली मोहल्ले में कब्जाए बैठे हैं 
कंस। अत: कवि मानस संबंधों के ऊपर कर्म को रख लेता है । महाप्रश्न का सांस्कृतिक 
उत्तर मिल जाता है । वह सत्ताधारियों बनाम जनता के बीच धोखों को पहचान जाता है - 
(सपना-सपना रात) । आश्चर्य है कि कवि में रोमांटिक प्रेम का हाशिया भी पूरी तरह 
अनुपस्थित है। 

अनुषंग में यह बताना भी लाजिमी हो रहा है कि संघर्ष बस संघर्ष के विविध 


धर्मा मॉडल महाभारत से निकल आए पात्र ही हैं । यह उसकी वैश्विक दृष्टि (वर्ल्ड 
व्यू) का दर्पण है । पात्रों में अभिमन्यु है, भीम है, जरासंध है, कंस है, गांडीव है और इन 
सबको छापता कर्मयोगी वासुदेव कृष्ण है कवि ने मिथकों का भी भरा-पूरा इस्तेमाल 
यथा स्थान किया है । इस विलक्षण हाशिए को भी रेखांकित किया जाना चाहिए क्योंकि 
प्रेम-धुरी से पलायन के पश्चात्‌ अब वह समाज का दर्शन-दिग्दर्शन एक पत्रकार- 
'कविकार के रूप में करना शुरू करता है - समाज एवं शहर के भ्रुवांतों पर । 

2. समाज तथा शहरीकरण का पहला आगाज: - 

महाभारत के अभिमन्यु तथा कृष्ण को छोटे-छोटे संघर्षो का मॉडल (प्रतिदर्श) बनाना 


एक महत्‌ प्रस्थान सिद्ध होता है। 
फरेब, झूठ अविश्वास 


कितना अंतर होता है 

धोखे का चक्रव्यूह - कैसे बताऊं 
जिससे निकलने का कर रहा हूँ संवेदना और व्यबहार 
संघर्ष समानांतर तो चलते हैं 
अभिमन्यु-सा अभिशप्त हूं -एक साथ नहीं 

(अभिशप्त अभिमन्यु) नदी के दो किनारों की तरह 
ऐसी तो कल्पना नहीं थी (संवेदना और व्यवहार) 
कि दिखा तो सिर्फ इतना 
सरेआम प्यार, स्नेह, अपनेपन रोटी की मांग करने पर 
के लबादे में कोई किस तरह बरसती हैं 
झूठ, फरेब, आडंबर का - गोलियां 
मुलम्मा चढ़ा, मुझे कैसे होते हैं - लाठीचार्ज 
करता रहे गुमराह और 
और घोंसलों में 
कटे अंगों के साथ मां की चोंच से 
मैं तोलता रहूं दाना चुग रहे नन्हें बच्चों के 
अपनी सहनशीलता कैसे नोच लिए जाते हैं 

(कटे अंगों से) -पंख 
कैसे किश्तागौड़ व 

कैसे कहूं दोस्त को दी जातीहै म 
घर और बाजार में 


सरेआम फांसी। 


+t लड़कियों का फरेब 


मेरा परिचय ? पली का दुस्साहस 
उसमें होगा बाप का आतंक नन्या? की मनमानी 
बहनों का शरीका इन सबमें 
समाज के ताने मैं 

दुश्मनों की बहुआ होते हुए भी 
मित्रों का विश्वासघात खारिज रहूंगा। 
प्रेम के नाम पर जुड़ी (आत्मकथा) 


पत्रकार शुभदर्शन कानून (लॉ) एवं व्यवस्था (ऑर्डर) के नाम पर शहरों- 
गांवों में दिन प्रतिदिन गोलीकांडों और निरर्थक मौतों से बेहद बेचैन है। वह 
आतंकवाद की वजह से भी गोलियों द्वारा मारे गए लोगों के मरने से दुखी है। वह 
कहता भी है कि “गोली सरकारी हो या आतंकी/नहीं देखती/गुरुद्वारा मंदिर या 
मस्जिद/.. कहीं भी मरने वालों के खून में फर्क नहीं होता/फर्क होता है/उस 
नफरत सनी दीवार में/जो की जाती है खड़ी /रंगभेद, नस्ल, धर्म, जाति, फिरके 
की सुरक्षा के नाम पर।' (झोपड़ी की समानता) | यह पत्रकार कवि शुभदर्शन को 
अपेक्षा अपनी “समझदारी ' को ' अहसासों ' से आगे निकाल लाया है। 

बह पूंजीवादी-कार्पोरेटवादी-भूमंडलीकरणपरक शहरीकरण में निर्धनता, 
भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय आदि का लगातार साक्षात्कार कराता है। ऐसी व्यवस्था 
में ही भाड़े के हत्यारे, फिरौती वाले माफिया तथा नैतिकतामुक्त लंपट-लफंगे पनपते 
हैं । मार्क्स ने इन अमानवीय वंचितों को ' लुम्पेन' की श्रेणी में रखा है । 


गरीब अपने मालिकों की सेवा में / करने पेश 
अमीरों के टुकड़ों पर पलता किसी गंदे नाले किनारे बने / अखाड़े में 
करता है तैयार, एक समान झोपड़ियां | तैयार कर रहे बांहों की मछलियां / बस्ती 
मैले-कुचैले बच्यों की फौज की / मां-बहनों पर रखने को बुरी नजर 


बरसाती पानी में/मेंढकों के पीछे | आए अमीरजादों से पाने शाबासी / करते 
भागती / जी हजूरी की परंपरा में हम भाइयों का कत्ल 
चार-चार लगाने (झोंपड़ी की समानता) 


दगड़-दगड़ बूटों की हुई फड़फड़ाहट 


फिरहुई दनादन के साथ और पूरा बाग 
कुछ चिलचिलाहट खाली हो गया 
कुछ कड़कड़ाहट के साथ (ललकारा था सैय्याद्‌) 


यह सही है कि इस कवितागो-पत्रकार का संसार व्यापक नहीं । आप छोटा 
भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें अहसासों, अनुभवों, समझदारी की गहराई है | हम 
समाज वैज्ञानिक जानते हैं कि जो छोटे संसार हैं, लघु परंपराएं (लिटिल ट्रेडिशंस) हैं 
उन्हें 'माईक्रो-वर्ल्ड' कहा जाता है । यहां भी किंचित लघुता है । तथापि मां और गौरैया 
के विशाल बंधानों तथा कृष्ण केंद्रित फांतासियों वाले मनोरथों के द्वारा रचनाकार- 
पत्रकार विशाल (मैक्रो) की दिशा में चलना शुरू कर रहा है। - तदपि उसके समक्ष 
मुनासिब सभ्याचारक कार्यवाही का कोई एजेंडा अभी तक नहीं है । आधुनिक कविता 
भी विचार तथा यूटोपिया के जाल फेंकती तो है - मुक्तिबोध, नागार्जुन, नरेश मेहता - 
साक्षी है। अतः हम देखते हैं कि संग्रह में विचारधारात्मक (आइडियोलॉजिकल) 
प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) नहीं है । कोई खास हर्ज नहीं । इसकी क्षतिपूर्ति प्रवृत्यात्मकता 
(टेंडेंशियसनेस) द्वारा तो हो रही है। यह सर्वत्र ओत-प्रोत है। सामान्यीकरण 
जनरलाइजेशन के आयाम में यह विस्तार पाते हैं । शुभदर्शन आर्थिक स्वार्थो के कारण 
रिश्तों को टूटते-विकृत होते हुए पाते हैं। वे उच्छुंखलता तथा भावुकता को भी 
अलगाना सीख रहे हैं - अब वह सांप और बांबी, पंछी और बच्चों के बीच की शत्रुता 
तथा मैत्री जानता है। 


नहीं समझते - इत्मीनान है 
उच्छृंखलता और भावुकता में विषाक्त होकर भी 
फर्क होता है / एक तोड़ती है किनारे/ बांटाहै 

तो दूसरी/ बह जाने को करती है ---अमृत-सुझाव 


मजबूर / दोनों ही हालात में /जीततो 'बांबियों से दूर रहो' 
आंख को ही होती है / मुस्कराती है- शास्त्रं में वर्जित है 
व्यंगूय में / दिखाती है हमददी / और सांपोंको 

भ्रम में / भटक जाते हैं - आंसू दूधपिलाना 


(नाकाम आंसू) (बांबियों से दूर रहो) 


3. द्ंद्द तथा दुविधा 

मां-गौरैया-कृष्ण के त्रिभुज के अलावा त्रिज्या (रेंजेंट) पर दो झिलमिलाते 
अभिप्राय एवं प्रतीक हैं -- जूता तथा कच्चा घड़ा। 
अ. इंसानियत का परचम उठाने पर गांव की पंचायत फैसला करती है कि उसका 
सिर मुंडाकर पांच जूते लगाए जाएं तथा गांव निकाला कर दिया जाए। अब वह जूता 
विश्वदर्शन में अन्यायकारिंयों-तानाशाहों-सत्ताधारियों से प्रतिरोध जताने का ताकतवर 
हथियार बन जाता है । पत्रकार कवि बताता है कि - 

जूते तो यहां भी हैं 

जो भावनाओं की बलिवेदी पर 

घेरते हैं - बदल कर रूप 

अमेरिका के बुश पर फेंका जूता 

घूमता हुआ चिदंबरम 

द्विवेदी तक जा पहुंचा कि 

एक रिवायत बन गई (अहसास से बगावत) 


अथच ढोंगी-फरेबी कथित प्रजातंत्रवादी नेताओं के मुखौटे भी हैं - 
“हर तरफ तुम्हारे ही चेहरे हैं/तुम्हारे ही मुखौटे/-स्थान समय 

के अनुरूप/बदलते तुम्हारे .रूप/राजनीति के यही है गुर।' (जनहितैषी चेहरे) 

सो मुखौरे, बंदूक, गोली आज की राजनीति के हथकंडे हैं। इनके प्रतिरोध में 
भी कवि पत्रकार ने मुट्ठी बांधकर खड़े किए हैं जूते और अंतिम तैयारी गांडीव : - 
“मेरे हाथों में गांडीव -- हार जाने के बावजूद।' 

तो, शुभदर्शन का काव्य-संसार नितांत भिन्न और पृथक-सा है। यहीं हम 
सबको आकर्षित करता है, चौंकाता है, बिदकाता भी है। 
आ. शुभदर्शन ने खुलकर आत्मकथा तथा कुंठामुक्त निजता का हाशिया. भी 
उद्घाटित किया है । इनका दस्तावेज ' आत्मकथा' है। 

मां से आरंभ होकर, कालेज की लड़कियों, आतंकवाद की यंत्रणा, लोगों को 
रोटी के उपलक्ष्य में गोली के उपहार, आदि देखते/पाते-पांते वह लक्ष्य बताता है कि 
“जानता हूं कि कीचड़ में खिलकर कमल किस तरह बन जाता है लक्ष्मी का 


:आधार।' अपने जीवन में उसे “सिर्फ एक कालिमा की अमरबेल/बढ़ रही है 


निरंतर/सच पर झूठ की स्याही पोतने।' 


सो उसके हेतु हैं : गांडीव और कमल। उसके निदेशक आधार हैं : - मां और 
गौरैया। 

शुभदर्शन प्रेम के आयामों को प्रकट नहीं करते। इश्क की आग उम्र, 
सुंदरता, बंधन नहीं देखती । न वह लगाए लगती है, न बुझाए । प्रेम के भोगवादी जुनून 
में हम देह के साथ दुष्कर्म करते हैं तो भारत जैसे सेवस-भूखे देश में हम तीन इंच 
जमीन के एवज में साठ कनाल के खूबसूरत देह-उपवन को रेत का मैदान, आग का 
दरिया, कैक्टसों का उच्छिष्ट भूमि बनाकर पुनर्जन्म के स्वर्ग के इंतजार करते हुए 
तिलचट्टों की तरह मर जाते हैं । शुभदर्शन ने केवल एक मार्मिक कविता में अमृता 


प्रीतम जैसी जमीन पर पद्मासन लगाकर सारांश दिया है। प्रतीक सोहनी के कच्चे 
घड़े का है : - 


कच्चा घड़ा तो बहाना था/सोहणी की अहं को पोषण / करते हैं जनता को 
किस्मत में/ डूबना था - डूब गई / गुमराह/प्रेम को/महिमामंडित करने 
पक्का घड़ा होता / तो /सोहणी की कीआड़में / गढ़ते हैं / अधूरे प्रेम के 
कुछ सांसें बढ़ जातीं / कच्चे पड़े की किस्से.../यूं डूबने को/क्या 


कहानी / मात्र कल्पना है / समाज के 


महिवाल को आंखों में/पानी कम 


उन ठेकेदारों को जो देते हैं / अपने था? (घड़ा तो बहाना था) 
और कवि के ही शब्दों में कवि के पक्ष में हमारी भी अंतिम प्रार्थना : - 

बहुत बरसा बादल/ बिजलियां भी 
चमकीं/ किसी विस्फोट से कम 
नहीं था / तेरा चले जाना / बिना 
विदाई किसी अपने को / कोई 
करता है विदा? . . . तुम्हीं बताओ 
4. बिंब तथा रूपकादि 


बिंब यथार्थ नहीं, आभास, छायाएं तथा प्रतीतियां होते हैं | कवि या संद्रष्टा . 
क्या देखना चाहता है, कैसे देखना चाहता है और उसे अपने मनोलोक में कैसे छापना- 
छिपाना-छटा बनाना चाहता है। केसे, किस इंद्रिय में बिंब की संवेदना से उत्तेजित होने 
को उमंगित है -- यह दिशाएं बिंब बताती हैं। शुभदर्शन का बिंब-संसार न तो 


/ कब तक ढोयेंगे / अधूरे संबंधों 
की सलीब / जबकि / हर जन्म में, 
हर दर्द को / सहेज कर रखा है / 
दिल को गहराइयों में / इक अमानत 
को तरह (तेरा चले जाना) 


सौंदर्यवादी है, न छायावादी, न भावुकतामय और न ही पलायनवादी। वह मानो 
“महाभारत ' की दुनिया में रहकर संघर्ष के नाना रूपों का साक्षात्कार कर रहा है। 
इसलिए उसके काव्य-लोक में कर्मयोगी-छलिया कृष्ण आये हैं, अभिमन्यु और 
गांडीव हैं, भीम और जरासंध भी हैं । यह मिथकें, रूपकों तथा प्रतीकों में भी रुपांतरित 
हो गई हैं (इनका उल्लेख हम यथा-प्रसंग करेंगे) । एक अजूबा और है कि यह बिंब 
रोजमर्रा की मामूली जिंदगी से चुने गए हैं । अतः सुलगते और साक्षात करते हैं । इनमें 
चालू मुहावरे भी हैं तथा ग्रामीण आंचलिकता भी | इसे हम कृषक रोमांटिकता का 
समाजशास्त्रीय प्रत्यय दिया करते हैं । कवि का तो * आंतरिक स्वीकार्य ' या कन्फेशन है 
कि इनसे ही वह टुकड़ा-टुकड़ा अहसास तथा छोटे-छोटे सपने जोड़ कर कोई ' बड़ी 
तस्वीर ' बना रहा है । और वह तस्वीर विशाल फांतासियों में जाकर अभिव्यंजित हुई है 
: - 'सपना-सपना रात' में | इनमें यह कवि कृष्ण के क्रमशः कर्मयोगी तथा छलिया 
कान्हा रूप से “सामाजिक चार्टरों' की पेशबंदी करता है । इस पृष्ठभूमि पर हम कविता 
संग्रह के बिंबों को लेते हैं : - 
दो बातें - (7) ये सभी एंद्रियिक केटेगरियों को लांघते वैचारिक 

बिंब हैं : तथा (2) इन बिंबों में छाया और यथार्थ घुल-मिल गए हैं। अतः इसको 
अनुभव-भूमि चेतना हो गई है, भावना के बजाय। 
क. सामान्य श्रेणी के व्यक्तिगत बिंब 

हर गली-मोहल्ले को कब्जाए बैठे हैं कंस/रिश्तों की भूलभुलैयां अब नहीं 
उलझाती/शब्दों की इस प्रसव-पीड़ा में/तीखे होते सरकंडों की चुभन 
ने/ऋचाओं से प्रवलित इस अगिन में/हवन-कुंड में पड़ रही इच्छाओं को 
समिधा/हार जाने के बावजूद मेरे हाथों में गांडीव/मणिधारी सांप पाने को 
लालसा में/मेरे ख्यालों की अर्थी/सवालों का यह वृक्ष/संस्कार कौन-सा 
सॉफ्टवेयर है/जुड़ गए हड्डियों के टुकड़े जरासंध को मानिंद/घोंसले से 
निकले पंछी। 


ख. घोर यथार्थता वाले समष्टिगत बिंब 
मेरे हाथ में पकड़ाई बंदूक का तमाशा/काली आत्मा का साया/धोखे 


का चक्रव्यूह/विश्वास का बवंडर/घर की जिम्मेदारियां/एटमी पावर को 
तरह/आस्तीन में छिपाए हुए फन फैलाए विषधर/मरने वालों के खून में फर्क 
नहीं होता/यहां आकर हो गया बहेलिए का शिकार/डाक्टर के नीडल निकालते 
ही फट गए बादल और बह गई मां/आंसुओं की झड़ी में बचपन बह गया/सवाल 
पूछना सत्ताधारियों का काम है/जले हाथों में शमां जलाएरखी/अंगरक्षक ही हो 


जाते हैं खून के प्यासे/कुत्तों को बिस्कुट इंसानों को दुत्कार/बीच में है तो एक 
अह का डाक्टर। 

ग. मुहावरे एवं कहावतें 

सिर मुंडा कर पांच जूते मारना, मेरी जूती भी नहीं आती, तुम्हीं ने चढ़ा रखा है 
सिर, लड़कियों की वफा-बेवफाई : दोनों ही कर देती हैं तबाह, महिवाल की 
आंखों में पानी, आस्तीन में छिपाए हुए फन फैलाए विषधर, सांपों को दूध 
पिलाना मना, बहेलिये का शिकार, जड़ उखड़ने से, शोखियां हुई हवा, 
लड़कियों वाला है-कल दामाद वाला बनेगा, शोषकों-शासकों की बेलगाम हो 
चुकी हैवानियत, फिर भी भर लेगा कोई गागर में सागर, लक्कड़ के राजा 
लकड़ी के प्यादे, नदी के दो किनारों की तरह, माथे पर चोरी के आरोप, 
अंगरक्षक ही बन जाते हैं खून के प्यासे, किस तरह बरसती हैं गोलियां, मार डाला 
जाता है मुठभेड़ में, कीचड़ में खिलकर किस तरह कमल बन जाता है लक्ष्मी का 
आधार, सच पर झूठ की स्याही पोतने इत्यादि। 

यह काव्य संग्रह का भाषिक-वितान है जो शुभदर्शन को दशा-दिशा-दृष्टि 

का भी द्योतक है । इसमें वक्तव्य (बयानबाजी) हैं, प्रोक्तियां (डिस्कोर्स) हैं, विवरण 
(डिस्क्रिप्शन) हैं और साथ ही प्रतीक, अभिप्राय और फांतासियां हैं । 

5. अहसासों में जीवन 


शुभदर्शन अहसासों में जिंदा रहते हुए रिश्तों को तलाशते-तलाशते किस देव 
पुरुष की उडीक कर रहे हैं ? 
कोंपलों ने फिर शुरू कर दिया / फूटना/क्या मुक्त हो गए हैं-देवता /निकलने 
लगे हैं कंदराओं से/ सपनों के सौदागर / या फिर बिछ रहा है / जाल कोई 
तिलिस्म का / (कया कोई रास्ता 
नहीं !) 

उसका मोहभंग भी जारी है, क्योंकि अभी भी प्रतिवादी सपनों के सौदागर 
तथा तिलिस्म बिछाने वाले राजनीति के अय्यार सक्रिय है । उसे मुक्तिबोध को आवाज 
देनी ही होगी कि हम एक हैं !! 

-रमेश कुंतलमेघ ( डा. ) 
पूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग, 
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 

अमृतसर। 
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जिसकी घुटन में ही 
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एक मिथिहास 
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सिमट कर रह जाएगा 

कुछ श्रुतियों में 

कंस 

घर-घर हिंडोलों में 
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विरासत मुझे बहलाने को थमा गए 
कमल से बिगड़े 


कवल से चुभे 
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उन पलों की दास्तां कहते 
रूपमान होते हैं 

जो 

कभी साथ गुजारे थे 


जिंदगी वही नहीं मेरे बच्चे! 
जो हमें दिखाई देती है 
पर्दे के पीछे 
जन्म से मृत्यु तक 
की वह तस्वीरें होती हैं 
जो पल-पल 
संघर्ष को प्रेरित करती हैं 
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मजबूती देने का एकमात्र 
और 
किंचित-सा प्रयास है 


याद रखना मेरे बच्चे! 
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शुभदर्शन समाज 
की विद्रूपताओं/समस्याओं के प्रति 
सजग नागरिक की मानिंद शासन- 
प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक 
वाहक का ही काम नहीं करता 
बल्कि एक प्रहरी बन उनसे टकराने 
का भी दम दिखाता है। जिंदगी से 
समझौता करना उसकी फितरत में 
नही। यही कारण है कि 
अवसरवादियों के दंश का हर जगह 
वह शिकार रहा पर हिम्मत कभी नहीं 
हारी। उसकी यही प्रवृत्ति चारों 
काव्य-संग्रहों में परिलक्षित होती है। 
समाज का विद्रूप चेहरा दिखाना ही 
कवि का लक्ष्य नहीं। जीवन ढोने के 
लिए जिन रिश्तों का ताना बाना 
जरुरी होता है, उनको कवि 
ईमानदारी से निभाने की वकालत 
करता है। वह उन विसंगतियों का 
साक्षी है, जो जीने की शर्त है। हार, 
झुकना, अवसरवादिता न तो उसकी 
नीयत में है और न ही आदत में। वह 


उन शब्दों को जन्म देता है, जिनमें पूरा 
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डा. हुकुम चंद राजपाल 
पूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग, 
पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 


